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मैथिली लेल समीक्षाशास्त्रक सिद्धांत 


मैथिली समीक्षाक आवश्यक तत्व 
मैथिली कथा-कविताक समीक्षाक आवश्यक तत्वपर विचार करए 
पड़त । 


नव वातावरणमे अवस्थित नव समस्याकें चिन्हित करब, व्यक्तिगत 
अनुभवको सार्वजनिक जीवनसँ जोड़बाक प्रयासकें चिन्हित करब, 
सूत्रबद्धता अछि वा नै, कारण विवादित वस्तुक घोसिआएब, वादक 
प्रतीक-चिन्हकें ठूसि कऽ साहित्यमे देबाक प्रवृत्तिक आधारपर 
ब्लैकमेलर साहित्यकें चिन्हित करब, अपन प्रशंसा आ दोसराक प्रति 
आक्षेपक कथा-कवितामे ब्लैकमेलर साहित्यकार द्वारा प्रयोग करबाक 
गुंजाइश रहैत अछि। मुदा तथ्यपूर्ण मूल्यांकन ऐ प्रवृत्तिकें चिन्हित 
करत । 

गपाष्टक आ समीक्षाक अंतरकें चिन्हित करब। एकर मुख्य लक्षण 
“कियो हुनका कहियो पुछलकन्हि, सुनैत, छिऐ जे ..ओ..ई.._करए 
चाहैत रहथि ..” आ ऐ तरहक आर गप सभ। संगे हिनकर 
रचनाकें पाठक नै बूझि पबैए- समीक्षक सेहो नै बूझि पबैए- मुदा 
हिनकामे असली गप ई छन्हि। ई फलनाक बेटा छथि तेँ नीक 
आकि अधला लिखै छथि, ई ऐ पदपर छथि तें नीक आकि अधला 
लिखै छथि। ई पाइबला छथि, होटल छन्हि तें. साहित्यकार नै छथि 
आ._ई.पर्चा_.फ़ेके. छथि, पत्रकार छथि -तें महान साहित्यकार छथि | 
ई सहरसा-सुपौलक छथि तेँ नीक आकि अधला आ ई दरभंगाक 
सोति आकि ब्राह्मण-कायस्थ तेँ नीक आकि अधला लिखै छथि। 
एक पाँतिक वक्तव्य- ऐ रचनाक हम विरोध आकि समर्थन करै 
छी। ई हमरा लेल नीक लोक छथि तेँ नीक लिखै छथि। ई हमर 
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जातिक छथि वा हमरा भविष्यमे फाएदा पहुँचेता तेँ अद्भुत लिखै 
छथि। हिनकर हम प्रशंसा करबन्हि तँ ईहो हमर प्रशंसा करता। ऐ 
सभ प्रवृत्तिके चिन्हित करब । 
मूल्यांकनमे ककरो प्रति पूर्वाग्रह वा घृणा राखब। ओकर सम्पूर्ण गप 
बुझबासँ पूर्वे निर्णय सुनाएब। ऐके चिन्हित करब। 


मैथिली साहित्य, जतए मूल धारामे पाठकक संख्या शून्य छै, एक 
साहित्यकार दोसराक समीक्षा करैत अछि आ एतऽ व्यक्तिगत अहम्‌ 
आ ब्लैकमेलिंगक पूर्ण गुंजाइश छै। अहाँ दू-चारिटा कवि-कथाकार 
सम्मेलनमे चलि जाउ, उद्घधोषकक उद्घोषणा आ थोपड़ी उद्घोषकक 
आ साहित्यकारक पूर्वाग्रहकें चिन्हित कऽ देत। जेना गौरीनाथ लिखै 
छथि जे हिन्दीयोमे -प्रेमचन्द, मोहन राकेश आ उत्तराखण्डी- एना 
कऽ कए संग्रह अबैत अछि जेना उत्तराखण्डी प्रेमचन्द आ मोहन 
राकेशक कोटिक होथि। तहिना मैथिलीमे कुलानन्द मिश्र-हरेकृष्ण 
झा आ ई; वा यात्री-राजकमल आ ओ, वा हराजकमल-ललित आ ई, 
मात्र यएह कवि कथाकार छथि एहन सन वक्तव्य अबैत अछि आ 
ऐ मे ई आ ओ क प्रति देखाओल पूर्वाग्रहयुक्त दुटप्पी चिन्हित भऽ 
जाएत। खूब साहित्य पढू= भारतक आ नेपालक ..दुनू..दिसुका 
मैथिली साहित्य। आ ऐ क्रममे जे रचना आ जे रचनाकार नीक 
लागथि आ जे तथाकथित स्थापित रचनाकार वा रचना अधला 
लागए तकरा चिन्हित करू, विसंगतिकें सेहो। आ से बिना भयक, 
कारण ब्लैकमेलर आ गोल बना कऽ कविता-कथा रचनिहारक दिन 
खतम करबाक लेल साहस जरूरी अछि। बिना पाठकक ई लोकनि 
मैथिली साहित्यके सोंगरपर रखने छथि, एकटा छद्म वातावरण बना 
कऽ। गपाष्टक आ समीक्षाक अंतर चिन्हित करब आवश्यक । 
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स्वतंत्रता/ आरक्षण- ऐ दूटा पर घमर्थन। स्वतंत्रता सतही छल, 
मतदान नकली अछि आ आरक्षण भेदभावपर आधारित, ई घमर्थन 
करैत शोषक वर्ग। स्वतंत्रता मतदानकें जन्म देलक आ पाँच 
सालपर ई सामाजिक परिवर्तनक ढेर रास नव समीकरणकोें जन्म 
दैत अछि- से शोषित वर्ग लेल हितकारी। असमान सामाजिक 
स्तरकें समान अधिकार देबाक कोनो मतलब नै। तँ शोषक वर्ग 
कहत- ओहू आरक्षित वर्गमे ऊच नीचक जन्म भऽ रहल अछि। 
मुदा से जातिक आधारपर तँ नै भऽ रहल अछि आ पहिनेक 
लुलनामे कम भऽ रहल अछि। जे शूद्र ऋषि कवि ऐलूष वैदिक 
ऋचाक द्रष्टा छथि, जे महिला अपाला वैदिक ऋषचाक द्रष्टा छथि, 
से करोटमे किए ठाढ़ रहथि? पुरातन व्यवस्थाक जातिक भीतरक 
स्तरीकरण, कर्ण-कायस्थ आ मैथिल ब्राह्मणक भीतर पञ्जी-प्रथा द्वारा 
कएल गेल स्तरीकरण, पाइ-पैरवी लऽ दऽ कऽ होइत स्तरीकरणक 
स्थितिमे नीचाँ ऊपर केनाइ। समाजक बाल-विवाह.. पक्ष. आ...विधवा- 
विवाह विपक्ष आधारित आ पञ्जी आधारित बतहपनीक प्रतीक रूपमे 
रहैत. आइ काल्हिक व्यवस्था सभ । 


आत्मकेन्द्रित, भाषा-संस्कृति छोड़ैत समाजः कारण ऐ सभसँ प्रेम 
मात्र प्रतीक रूपमे ओ बाल्यकालसँ देखने अछि। पढ़ाइक रूप 
अखनो असमानतापर आधारित अछिये मुदा पुरनका तुलनामे अकाश 
पतालक अंतर अछि। कियो पढ़ि-लिखि क$ अपन समाजमे उच्चसँ 
उच्चतम स्तर प्राप्त कऽ सकैत अछि आ तखन ने ओकरा पाँजि 
चाही आ ने किछु आर। फेर ओ ग्राम पंचायतसँ लऽ कऽ संसद 
धरि पहुँचैत अछि। ठिकेदारी करबासँ लऽ कऽ बस-टेम्पू धरि 
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चला-चलबा सकैत अछि। हम ऐ द्वारे नै पढ़ि सकलौं, कलक्टर नै 
बनि सकलौं, कहलापर आब लोक कहैत अछि जे तखन फलनांक 
बेटा कोना से बनि गेल। शोषक द्वारा शोषितपर कएल उपकार वा 
अपराधबोधक अन्तर्गत मरड़पर लिखल जाएबला कथा-कवितामे जे 
पैघत्वक (जे हीन भावनाक एकटा रूप अछि) भावना होइ छे, 
तकरा चिन्हित कएल जाए। 


व्यक्तिक प्रतिष्ठा स्थान-जाति आधारित। किछु प्रतिष्ठा आ 
विशेषाधिकार प्राप्त जाति। किछुकें तिरस्कार आ हुनकर जीवन 
कठिन। अनुसूचित जाति (११००, पहिल सरकारी सूची) +पिछडल 
जाति ३७४३ (मंडल आयोग)= ४८४३, वर्ण-व्यवस्था धार्मिक नै 
सामाजिक प्रथा जकर आब कोनो उपयोग नै। विघटनकारी तत्वक 
रूपमे विदेशी मानसिकता आ जड़ मानसिकता द्वारा उपयोग संभव। 


भावनात्मक वातावरण- सत्यक आ कलाक कार्यक सौंदर्यीकृत 
अवलोकन, सुन्दर-मूर्त, अमूर्त। प्रकृति कलाविशिष्ट ` प्रभावशाली 
स्थिति, शोकजनक, हास्य, मानवक सौंदर्यक अनुभव ओकर अनुभव 
बिना सम्भव नै। ऐसँ समाजक सौंदर्यीकरणक प्रति दृष्टिकोण सोझाँ 
अबैत अछि। 


मानसिक क्रिया- मनुष्य सोचैबला प्राणी, मानसिक आ भौतिक दुनूक 
अनुभूति करएबला प्राणी। शरीर आ मस्तिष्क, दिनुका काज आ 
रातुक स्वप्र। 
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विरोधाभास वा छद्म आभास- अस्पष्टता। सैद्धांतिक लाभ। 


काण्टक दर्शन- मछहरमे दू इंचक अवकाश बला जाल फेकब तँ दू 
इंचसँ कमबला माँछ नै भेटत, तखन ई निर्णय जे ऐ पोखरिमे दू 
इंचसँ छोट माँछ नै! समीक्षकक जाल जतेक महीन हुअए ततेक 
नीक । 


बाल-किशोर साहित्य- जे बच्चा किशोर पढ़त तँ बादोमे भाषाक प्रति 
घुरत- नोकरी-चाकरी स्थिर भेलाक बाद। कारण स्कूल-कओलेजमे 
जकर विषए मैथिली नै अछि वा मैथिली बाल साहित्य नै पढ़ने 
अछि से किए मैथिलीसँ प्रेम करत- अहाँ ओकरा लेल नै तकबै तँ 
ओहो नै ताकत। 


सगर राति दीप जरय आ मैथिली समीक्षा- युद्धक कारण- 
सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक आ तात्कालिक । मात्र तात्कालिक रटि 
लिअ आ सभमे सभटा खरापे-खराप लिखि दियौ- आर्थिक स्थिति 
खराप- सामाजिक स्थिति खराप आदि। मुदा जँ फ्रांसीसी क्रान्तिमे 
से लिखि देबै तँ ओइ समए ओतुक्का किसानक आर्थिक दशा 
इंग्लैंड नीक रहै आ सएह फ्रांसक क्रान्ति लेल. सक्षम बनेलके, 
प्रतिकार .लेल सक्षम बनेलकै। तहिना सगर रातिं दीप जरयमे 
समीक्षा होइए- शिल्प नीक/ खराप, कथ्य नीक/ खराप...। 


दलित साहित्य- महेन्द्र नारायण राम, बिलट पासवान विहंगम आदि 
कें छोड़ि दियन्हि तँ मैथिलीक मूल धारामे दलित लेखक आ दलित 
साहित्य शून्य अछि। 


खेसारी / माघ / आम आ शरद ऋतु / धूमकोत मोडपर / यात्रीक 
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उपन्यासमे आषाढ़क आ दोसर मासक तिथि द्वये पृष्ठक अन्तरपर 
/ मोहन भारद्वाज / कुमार पवन 


धकेल मोड़ पर पृष्ठ १- एक पाँतीसँ ठाढ़ आ कतौ अरड़ा कऽ 
ओलड़ि गेल धानक सीस- कोसक कोस पसरल हरियर कचोर 
खेसारीक गद्दा ( माने अंतिम स्थिति)- मुदा खेसारी तँ अगहनक 
बाद (धानक बाद- गइरि तँ आर पहिने होइए) होइत अछि। 


यात्री समग्र-पृ.२२० जेठ सुदी चतुर्दशी कऽ रहनि पीसाक वर्षी। 
पहिले वर्षी..पृ.. २२२- ..कहाँ जे एको दिनक खातिर जाइ, कर्ता 
बना, अषाढ़ बढ़ि तृतियाक तिथिपर पहिल। 


बलचनमाक समीक्षामे मोहन भारद्वाज लिखै छथि- क्यो यात्रीजीकें 
पुछलकन्हि जे बलचनमाक दोसर भाग लिखबा लेल..यात्री 
कहलखिन्ह जे बलचनमाकें तँ आब धोधि भऽ गेल हेतै। यात्रीकें के 
पुछलकन्हि (काल्पनिक प्रश्नोत्तरी)- फेर जे बलचनमा पढ़ने छथि 
तिनका बुझल छन्हि जे बलचनमाकें मारि क$ पाड़ि देल गेलै से 
मृत बलचनमाकें धोधि हेतै से यात्रीजी ओइ काल्पनिक प्रश्नकर्ताकें 
किए. कहथिन्ह | 


कुमार पवनक पइठ सर्वश्रेष्ठ मैथिली दीर्घ कथा मुदा अहूमे अन्त 
दुन्‌ भाइक लडाइ आदि..एकर बदला दोसर लक्ष्य हेबाक चाही-जेना 
शोषण । 


साहित्यक विभिन्न विधा जेना पद्य, प्रबन्ध, निबन्ध, समालोचना, 
कथा-गल्प, उपन्यास, पत्रात्मक साहित्य, यात्रा-संस्मरण, रिपोर्ताज, 
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नाटक आ एकांकी मनोरंजनक लेल सुनल-सुनाओल-पढ़ल जाइत 
अछि वा मंचित कएल जाइत अछि। ई उद्देश्यपूर्ण भऽ सकैत अछि 
वा ऐमे निरुद्देश्यता-एबसडिंटी सेहो रहि सके छै- कारण जिनगीक 
उत्थल-धक्कामे निरुददेश्यपूर्ण साहित्य सेहो मनोरंजन प्रदान करैत 
अछि । 


प्राचीन कालमे कला, साहित्य आ संगीत एक खाढ़ीसँ दोसर खाढ़ी 
मध्य हस्तांतरित होइ छल। पदपाठ, क्रमपाठ, जटा पाठ, शिखापाठ, 
घनपाठ आदि स्मृतिक वैज्ञानिक पद्धति छल। घर, वेदी आ आन 
कलाकृतिक बनेबाक विधिक यजुर्वेदमे वर्णन छल जे भाष्य सभमे 
आर विस्तृत भेल आ पुरातत्वक प्राचीनतम आधार सिद्ध भेल। 
संगीतक पद्धति सामवेदकें विशिष्ट बनेलक। ऐ तरहेँ साहित्य, कला 
आ संगीतकें बान्हबाक प्रयत्र भेल, जइसँ ई विधा दोसरो गोटे द्वारा 
ओही तरहेँ अनुकृत भऽ सकए। आ ऐ क्रममे कला, साहित्य आ 
संगीतक समीक्षा वा ओकर गुणक विश्लेषण प्रारम्भ भेल। कला, 
साहित्य आ संगीतक समाज लेल कोन प्रयोजन,- एकर. नैतिक 
मानदण्ड की हुअए, ऐ दिस सेहो प्राच्य आ पाश्चात्य' विचारक अपन 
विचार राखलन्हि। प्लेटो कहै छथि जे कोनो कला. नीक नै भऽ 
सकैए किए तँ ई सभटा असत्य आ अवास्तविक' अछि । 


मुदा कला, संगीत आ साहित्य कखनो काल स्वान्तः सुखाय. सेहो 
होइत अछि, एकरा पढ़ला, सुनला, देखला आ अनुभव केलासँ 
प्रसन्नता होइ छै, मानसिक शान्ति भेटै छै तँ कखनो काल ई 
उद्वेलित सेहो करै छै। एरिस्टोटल मुदा कहै छथि जे कलाकार 
ज्ञानसँ युक्त होइ छथि आ विश्वके बुझबामे सहयोग करे छथि। 
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॥ 8.287 
शब्दोचारण आ कला निर्माणक बाद बोध्य बौस्तुक उत्पत्ति होइ छै। 
शब्द आ ध्वनि, रूप, रस, राग, छन्द, आ अलंकारसँ ओकर 
औचित्य सिद्ध होइ छै। 


जगतक सौन्दर्यीकृत प्रस्तुति अछि कला। सौंदर्यक कला 
उपयोगिताक संग। कलापूर्णता कलाक जीवन दर्शन- संप्रदाय संग। 
भावनात्मक वातावरण- सत्यक आ कलाक कार्यक सौंदर्यीकृत 
अवलोकन, सुन्दर-मूर्त, अमूर्त । 


मानसिक क्रिया- मनुष्य सोचैबला प्राणी, मानसिक आ भौतिक दुनूक 
अनुभूति करऽबला प्राणी। विरोधाभास वा छद्म आभास- अस्पष्टता । 
मार्क्सवाद उपन्यासक सामाजिक यथार्थक ओकालाति करेंत अछि। 


फ्रायड सभ मनुक्खकें रहस्यमयी मानै छथि। ओ साहित्यिक कृतिकें 
साहित्यकारक विश्लेषण लेल चुनै छथि तँ नव फ्रायडवाद जैविकक 
बदला सांस्कृतिक तत्वक प्रधानतापर जोर दैत देखबामे अबै छथि। 


नव-समीक्षावाद कृतिक विस्तृत .विवरणपर आधारित अछि। 


उत्तर आधुनिक, अस्तित्ववादी, मानवतावादी, ई संभ विचारधारा 
दर्शनशास्त्रक विचारधारा थिक। पहिने दर्शनमे विज्ञान, इतिहास, 
समाज-राजनीति.. अर्थशास्त्र, -कला-विज्ञान आ भाषा सम्मिलित रहै 
छल। मुदा जेना-जेना विज्ञान आ कलाक शाखा सभ विशिष्टता 
प्राप्त करैत गेल, विशेष कऽ विज्ञान, तँ दर्शनमे गणित आ विज्ञान 
मैथेमेटिकल लॉजिक धरि सीमित रहि गेल। दार्शनिक आगमन आ 
निगमनक अध्ययन प्रणाली, विश्लेषणात्मक प्रणाली दिस बढ़ल। 
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मार्क्स जे दुनिया भरिक गरीबक लेल एकटा दैवीय हस्तक्षेपक 
समान छला, टुृन्द्वात्मक प्रणालीके अपन व्याख्याक आधार बनेलन्हि। 
आइ-काल्हिक “डिसकसन वा दुन्द्र जइमे पक्ष-विपक्ष, दुनू सम्मिलित 
अछि, दर्शनक (विशेष कऽ षडदर्शनक- माधवाचार्यक सर्वदर्शन 
संग्रह-द्रष्टव्य) खण्डन-मण्डन प्रणालीमे पहिनेसँ विद्यमान छल। 


से इतिहासक अन्तक घोषणा केनिहार फ्रांसिस फुकियामा- जे 
कम्युनिस्ट शासनक समाप्तिपर ई घोषणा केने छला- किछु दिन 
पहिने ऐसँ पलटि गेला। उत्तर-आधुनिकतावाद सेहो अपन प्रारम्भिक 
उत्साहक बाद ठमकि गेल अछि। 


अस्तित्ववाद, मानवतावाद, प्रगतिवाद, रोमेन्टिसिज्म, समाजशास्त्रीय 
विश्लेषण ई सभ संश्लेषणात्मक समीक्षा प्रणालीमे सम्मिलित भऽ 
अपन अस्तित्व बचेने अछि । 


साइको-एनेलिसिस वैज्ञानिकतापर आधारित रहबाक कारण दृन्द्वात्मक 
प्रणाली जकाँ अपन अस्तित्व बचेने रहत । 


कोनो कथाक आधार मनोविज्ञान सेहो होइत अछि | कंथाक उद्देश्य 
समाजक आवश्यकताक अनुसार आ कथा यात्रामे परिवर्तन समाजमें 
भेल आ होइत परिवर्तनक अनुरूपे हेबाक चाही ।. मुदा संगमे ओइ 
समाजक संस्कृतिसँ ई कथा स्वयमेव नियन्त्रित ' होइत अछि । आ 
ऐमे ओइ समाजक ऐतिहासिक अस्तित्व सोझाँ अबैत अछि। जे हम 
वैदिक आख्यानक गप करी तँ ओ राष्ट्रक संग प्रेमकें सोझाँ अनैत 
अछि। आ समाजक संग मिलि कऽ रहनाइ सिखबैत अछि। जातक 
कथा लोक-भाषाक प्रसारक संग बौद्ध-धर्म प्रसारक इच्छा सेहो रखैत 
अछि। मुस्लिम जगतक कथा जेना रूमीक “मसनवी” फारसी 
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॥8.289 
साहित्यक विशिष्ट ग्रन्थ अछि जे ज्ञानक महत्व आ राज्यक 
उन्नतिक शिक्षा दैत अछि। आजुक कथा ऐ सभ वस्तुकें समेटैत 
अछि आ एकटा प्रबुद्ध आ मानवीय समाजक निर्माण दिस आगाँ 
बढ़त अछि । 


कम्यूनिज्मक समाप्तिक बाद लागल जे इतिहास, जे दूटा 
विचारधाराक संघर्ष अछि, एकटा विचारधाराक खतम भेलाक बाद 
समाप्त भऽ गेल। फ्रांसिस फुकियामा घोषित केलन्हि जे 
विचारधाराक आपसी झगड़ासँ सृजित इतिहासक ई समाप्ति अछि 
आ आब मानवक हितक विचारधारा मात्र आगाँ बढ़त। मुदा किछु 
दिन पहिने ओ कहलन्हि जे समाजक भीतर आ राष्ट्रीयता मध्य 
एखनो बहुत रास भिन्न विचारधारा बाँचल अछि। 


उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण-विज्ञानक ज्ञानक सम्पूर्णतापर टीका, 
सत्य-असत्य, सभक अपन-अपन दुृष्टिकोणसँ तकर वर्णन, आत्म- 
केन्द्रित हास्यपूर्ण आ नीक-खराबक भावनाक रहि-रहि खतम हएब, 
सत्य कखन असत्य भऽ जाएत तकर कोनो ठेकान ने, सतही 
चिन्तन, आशावादिता तँ नहिये अछि मुदा निराशावादिता सेहो ने, जे 
अछि तँ से अछि बतहपनी, कोनो चीज एक तरहें नै कएक तरहेँ 
सोचल जा सकैत अछि- ई दृष्टिकोण, कारण, नियन्त्रण आ 
योजनाक उत्तर परिणामपर विश्वास नै, वरन संयोगक उत्तर 
परिणामपर बेशी विश्वास, गणतांत्रिक आ नारीवादी दृष्टिकोण आ लाल 
झंडा आदिक विचारधाराक संगे प्रतीकक रूपमे हास-परिहास, 
भूमंडलीकरणक कारणसँ मुख्यधारसँ अलग भेल कतेक 'समुदायक 
आ नारीक प्रश्नकें (विरोधे स्वरमे सही) उत्तर आधुनिकता सोझाँ 
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अनलक । विचारधारा आ सार्वभौमिक लक्ष्यक विरोध केलक मुदा 
कोनो उत्तर नै दऽ सकल। 


तहिना उत्तर आधुनिकतावादी विचारक जैक्स देरीदा भाषाकें 
विखण्डित कऽ ई सिद्ध केलन्हि जे विखण्डित भाग ढेर रास विभिन्न 
आधारपर आश्रित अछि आ बिना ओकरा बुझने भाषाक अर्थ हम नै 
लगा सके छी। 


आ संवादक पुनस्थापना लेल कथाकारमे विश्वास हेबाक चाही- तर्क- 
परक विश्वास आ अनुभवपरक विश्वास । 


प्रत्यक्षवादक विश्लेषणात्मक दर्शन वस्तुक नै, भाषिक कथन आ 
अवधारणाक विश्लेषण करैत अछि । 


विश्लेषणात्मक अथवा तार्किक प्रत्यक्षवाद आ अस्तित्ववादक जन्म 
विज्ञानक प्रति प्रतिक्रिया रूपमे भेल। ऐसँ विज्ञानक द्विअर्थी विचारकें 
स्पष्ट कएल गेल । 


प्रचटनाशास्त्रमे चेतनाक प्रदत्तक प्रदत्त रूपमे अध्ययन होइत अछि। 
अनुभूति विशिष्ट मानसिक क्रियाक तथ्यक निरीक्षण अछि। वस्लुके 
निरपेक्ष आ विशुद्ध रूपमे देखबाक ई माध्यम अछि। 


अस्तित्ववादमे मनुष्य-अहि मात्र मनुष्य अछि। ओ जे किछु निर्माण 
करैत अछि ओइसँ पृथक ओ किछु नै अछि, स्वतंत्र हेबा लेल 
अभिशप्त अछि (सार्त्र) । 


हेगेलक डायलेक्टिक्स द्वारा विश्लेषण आ संश्लेषणक अंतहीन 
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॥8.29] 
अंतस्संबंध द्वारा प्रक्रियाक गुण निर्णय आ अस्तित्व निर्णय करबापर 
जोर देलन्हि। मूलतत्व जतेक गहीर हएत ओतेक स्वरूपसँ दूर 
रहत आ वास्तविकतासँ लग । 


क्वान्टम सिद्धान्त आ अनसरटेन्टी प्रिन्सिपल सेहो आधुनिक 
चिन्तनकें प्रभावित केने अछि। देखाइ पड़एबला वास्तविकतासँ दूर 
भीतरक आ बाहरक प्रक्रिया सभ शक्ति-ऊर्जाक छोट तत्वक 
आदान-प्रदानसँ सम्भव होइत अछि। अनिश्चितताक सिद्धान्त द्वारा 
स्थिति आ स्वरूप, अन्दाजसँ निश्चित करऽ पड़ैत अछि। 


तीनसँ बेशी डाइमेन्सनक विश्वक परिकल्पना आ स्टीफन हॉकिन्सक 
अ ब्रिफ हिस्ट्री ऑफ टाइम” सोझे-सोझी भगवानक अस्तित्वकें 
खतम कऽ रहल अछि कारण ऐसँ भगवानक मृत्युक अवधारणा सेहो 
सोझाँ आएल अछि, जे शुरू भेल अछि से खतम हएत भलहि 
ओकर आयु बेशी हुअए। 


जेना वर्चुअल रिअलिटी वास्तविकताकें कृत्रिम रूपें .सोझाँ आनि 
चेतनाकें ओकरा संग एकाकार करैत अछि तहिना बिना .तीनसँ बेशी 
बीमक परिकल्पनाक हम प्रकाशक गतिसँ जँ सिन्धुघाटी सभ्यतासँ 
चली तँ तइयो ब्रह्माण्डक पार आइ धरि नै पहुँचि सकब । 


साहित्यक समक्ष ई सभ वैज्ञानिक आ दार्शनिक तथ्य चुनौतीक 
रूपमे आएल अछि। होलिस्टिक आकि सम्पूर्णताक समन्वय करऽ 
पड़त! ई दर्शन दार्शनिक सँ वास्तविक तखने बनत। 


पोस्टस्ट्रक्चरल मेथोडोलोजी भाषाक अर्थ, शब्द, तकर अर्थ, 
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व्याकरणक निअम सँ नै वरन्‌ अर्थ निर्माण प्रक्रियासँ लगबैत अछि। 
सभ तरहक व्यक्ति, समूह लेल ई विभिन्न अर्थ धारण करैत अछि। 
भाषा आ विश्वमे कोनो अन्तिम सम्बन्ध नै होइत अछि। शब्द आ 
ओकर पाठ केर अन्तिम अर्थ वा अपन विशिष्ट अर्थ नै होइत 
अछि। आधुनिक आ उत्तर आधुनिक तर्क, वास्तविकता, सम्वाद आ 
विचारक आदान-प्रदानसँ आधुनिकताक जन्म भेल । 


मुदा फेर नव-वामपंथी आन्दोलन फ्रांसमे आएल आ सर्वनाशवाद आ 
अराजकतावाद आन्दोलन सन विचारधारा सेहो आएल। ई सभ 
आधुनिक विचार-प्रक्रिया प्रणाली ओकर आस्था-अवधारणासँ बहार 
भेल अविश्वासपर आधारित छल। पाठमे नुकाएल अर्थक स्थान-काल 
संदर्भक परिप्रक्ष्यमे व्याख्या शुरू भेल आ भाषाकें खेलक माध्यम 
बनाएल गेल- लंगुएज गेम। आ ऐ सभ सत्ता, वैधता आ ओकर 
स्तरीकरणक आलोचनाक रूपमे आएल पोस्टमॉडर्निज्म । 


कंप्युटर आ सूचना क्रान्ति जइमे कोने तंत्रांशक निर्माता ओकर 
निर्माण कऽ ओकरा विश्वव्यापी अन्तर्जालपर राखि दै छथि आ. ओ 
तंत्रांश अपन निर्मातासँ स्वतंत्र अपन काज करेत रहैत- अछि, किछु 
ओहनो कार्य जे एकर निर्माता ओकरा लेल निर्मित. नै केने छथि। 
आ किछु हस्तक्षेप-तंत्रांश जेना वायरस, एकरा मार्गसँ हटबैत अछि, 
विध्वंसक बनबैत अछि तँ ऐ वायरसक एंटी वायरस सेहो एकटा 
तंत्रांश अछि, जे ओकरा ठीक करैत अछि आ जे ओकरो सँ ठीक 
नै होइत अछि तखन कम्प्युटरक बैकप लऽ ओकरा फॉर्मेट कऽ 
देल जाइत अछि- क्लीन स्लेट ! 


पूँजीवादक जनम भेल औद्योगिक क्रान्तिसँ आ आब पोस्ट 
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इन्डस्ट्रियल समाजमे उत्पादनक बदला सूचना आ संचारक महत्व 
बढ़ि गेल अछि, संगणकक भूमिका समाजमे बढ़ि गेल अछि। 
मोबाइल, क्रेडिट-कार्ड आ सभ एहन वस्तु चिप्स आधारित अछि। 
डी कन्सट्रक्शन आ री कन्स्ट्रक्शन क विचार रचना प्रक्रियाक 
पुनर्गठन कें देखबैत अछि जे उत्तर औद्योगिक कालमे चेतनाक 
निर्माण नव रूपमे भऽ रहल अछि। 


इतिहास तँ नै मुदा परम्परागत इतिहासक अन्त भऽ गेल अछि। 
राज्य, वर्ग, राष्ट्र, दल, समाज, परिवार, नैतिकता, विवाह सभ 
फेरसँ परिभाषित कएल जा रहल अछि। मारते रास परिवर्तनक 
परिणामसँ विखंडित भऽ सन्दर्भहीन भऽ गेल अछि कतेक संस्था। 


नीक साहित्य/कला त्वरित उपस्थापनक आधारपर नै वरन ओइमे 
तीक्ष्णतासँ उपस्थापित मानव-मूल्य, सामाजिक समरसताक तत्व आ 
समानता-न्याय आधारित सामाजिक मान्यताक सिद्धान्त आधार 

बनत । समाज ओइ आधारपर कोना आगू बढ़ए से संदेश तीक्ष्णतासँ 
आबैए वा नै से देखऽ पड़ल। पाठकक मनसि बन्धनसँ मुक्त. होइत 
अछि वा नै, ओइमे दोसराक नेतृत्व करबाक क्षमता आ आत्मबल 
अबै छै वा नै, ओकर चारित्रिक निर्माणक आ श्रमक प्रति सम्मानक 
प्रति सन्देह दूर होइ छै वा नै- ई सभटा तथ्य साहित्यक मानदंड 
बनत। कात-करोटमे रहनिहार तेहन काज कऽ जाथि जे 
सुविधासम्पन्न बुते नै सम्भव अछि, आ से कात-करोटमे रहनिहारक 
आत्मबल बढ़लेसँ हएत । 


हीन भावनासँ ग्रस्त साहित्य कल्याणकारी कोना भऽ सकत? बदलैत 
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सामाजिक-आर्थिक-राजनेतिक-धार्मिक समीकरणक परिप्रेक्ष्यमे एकभग्गू 
प्रस्तुतिक रेखांकन, कथाकार-कविक व्यक्तिगत जिनगीक अदृढ़ता, 
चाहे ओ वादक प्रति हुअए वा जाति-धर्मक प्रति, साहित्यमे देखार 
भइए जाइ छै। आ एहने साहित्य बेर-बेर अपनाकें परिमार्जित- 
परिवर्धित करितो मूल दोषसँ दूर नै भऽ पबैत अछि, अपन 
व्यक्तिगत प्रशंसा आ दोसराक प्रति आक्षेपक कथा-कवितामे 
ब्लैकमेलर साहित्यकार द्वारा प्रयोग करबाक गुंजाइश रहैत अछि। 
जातिवाद-सांप्रदायिकतावाद आबिये जाइ छै। शोषक द्वारा शोषितपर 
कएल उपकार वा अपराधबोधक अन्तर्गत लिखल जाएबला कथामे 
जे पैघत्वक (जे हीन भावनाक एकटा रूप अछि) भावना होइ छै, 
तकरा चिन्हित कएल जाए। 

मेडियोक्रिटी चिन्हित करू- तकिया कलाम आ चालू ब्रेकिंग न्यूज- 
आधुनिकताक नामपर। युगक प्रमेयकें माटि देबाक विचार ऐमे नै 
भेटत, आधुनिकीकरण, लोकतंत्रीकरण, राष्ट्र-राज्य संकल्पक 
कार्यान्वयन, प्रशासनिक-वैधानिक विकास, जन सहभागितामे वृद्धि, 
स्थायित्व आ क्रमबद्ध परिवर्तनक क्षमता, स॒त्ताक गतिशीलता, 
औद्योगीकरण, स्वतंत्रता प्राप्तिक बाद नवीन राज्य राजनैतिक- 
सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक समस्या-परिवर्तन आ एकीकरणक 
प्रक्रिया, कखनो काल परस्पर विरोधी। सामुदायिकताक विकास, 
मनोवैज्ञानिक आ शैक्षिक प्रक्रिया । 

से ऐ अन्तर्राष्ट्रिय परिदूश्यक, बुश-सद्दामक आलोचनामे धार ओइ 
कारणसँ नै आबि पबैत अछि। कोनो मन्दिर-मस्जिदकें जे ओ 
समर्थन-विरोध करैत छथि वा कोनो नन्दीग्राम-लालगढ़क सेहो तँ 
ओइमे सेहो तइ तरहक धार नै अबैत अछि। दारू पीबि मँतल 
मानववाद, धर्मनिरपेक्षतावाद, वामपंथ आ दक्षिणपंथपर हुनकर विचार 
लागत ओंघाएल। युगक सभ शब्दावली भरता आ कविता-कथा 
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तैयार । अमेरिकाक आलोचनामे धार कोना आएत आ वामपंथक 
पक्षमे सेहो- जखन अपन दिनचर्यामे दक्षिणपंथ शामिल अछि। 
संघर्षक अभाव सृजनात्मकताक स्तरकें समए बढ़लासँ बढ़ेबाक 
बदला घटबैत अछि। युगक अनुरूप सभ चलैए, ओकर विपरीत 
चलब तखन ने सुजनात्मकताक संग चाही। दोसराकें पलायनवादी 
कहनिहार ऐ तरहक सुविधावादी तत्वकें चिन्हित करू, गहीर पैसब 
जिनका लेल संभव नै। 
इतिहाससँ जुड़ाव ऐतिहासिक मनोभावनासँ जोडि सकत। वर्तमान 
सामाजिक व्यवस्थाकें माटि देबामे धारक अभाव- हीनभावनाग्रस्त आ 
अपराध भावसँ भरल लेखकसँ संभव नै। 
न्याय वैशेषिक आ सांख्य-योगक वस्तुवाद, बाह्यक यथार्थ आ 
मायाक विरोध, गृहस्थ जीवन, लोक हित। कला आ साहित्यक 
कृति, आत्माक भीतरक ज्ञान प्रज्ञापर आधारित होइत अछि जे 
अखण्ड अछि- गति, स्वतंत्रता, सर्जनात्मक परिवर्तन। इतिहास वा 
साहित्यक इतिहास हम बदलि ने सके छी आ एतऽ उच्च 'आ 
मध्यवर्गक स्मृति आधारित मिथिलाक स्वर्णयुग ! मुदा तकर. महत्व 
दूरदर्शन आ चलचित्र टामे भऽ सकैत अछि। उदारवांद। 
औद्योगिकरण आ तकर आर्थिक विकासक सफलला-असफलता । 
सामाजिक रूपमे समाजक पिछड़ल वर्गक विरोधके आरक्षण आ 
स्वतंत्रता पसारि देलक मुदा संगे एकर तीव्रता कम केलक से चाहे 
ओ नक्सलवाद हुअए वा माओवाद वा मार्क्सवाद-लेनिनवाद। बुर्जुआ 
वर्ग लेल ई फाएदा रहल। बुर्जुआ वर्गक राजनैतिक आ सांस्कृतिक 
संगठन पसरए आ सर्वहारा वर्ग धरि पहुँचए, से प्रयास आ महिला 
लोकनिकें ऐमे सम्मिलित करबाक प्रयास। पाइ आ सुविधा अपना 
संग परम्परागत नैतिकताकें तोडलक । 
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कम्पनी अपन स्वतंत्र अस्तित्व बनेलक आ परिवार आ व्यक्ति ऐ 
तरहक कम्पनीकें नौकरीपेशा लोकक संग चलबऽ लागल । 

प्रकृतिपर नियन्त्रण आ मानवीय व्यवहारक अवलोकन। काजक लेल 
अन्न आ काजक बदला पाइ, रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, जनवितरण 
प्रणालीक दोकान। रोजगार लेल देश-विदेश छोट हएब, परिवारक 
आधारपर आघात । 

पूँजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था, परिवर्तन आपरूपी नै वरन्‌ संघर्ष आ 
प्रयाससँ भेटत। स्वतंत्र मानवीय संवेदना जे नीक भविष्यक गारंटी 
नै दैत अछि तँ ई अधलाक सेहो गारंटी नै दैत अछि। हमरा सभ 
लग विकल्प अछि आ मैथिली साहित्यक पुनर्जीवनक जे किछु प्रमाण 
भेटि रहल अछि से कम नै अछि। विकल्प हमरा सभकें तकबाक 
अछि जे सनसनी पसारी आकि कार्य करी। 


आदिवासी- सतार, गिदरमारा आदि विविधता आ विकासक स्तरकें 
प्रतिबिम्बित करैत अछि। प्रकृतिसँ लग, प्रकृति-पूजा, सरलता, 
निश्छलता, कृतज्ञता। व्यक्तिक प्रतिष्ठा स्थाननजातिआधारित। 
दिनकर, सामाजिक-धार्मिक उत्सव, सूर्य-चन्द्र-वृक्ष-पर्वत. पूजा, पृथ्वी 
स्तुति आ जलाशय आ नक्षत्रक प्रति आस्था, जनक माने जन 
(विश)सँ निकलल, मिथिलावासीमे सेहो ई आस्था। 


किछु प्रतिष्ठा आ विशेषाधिकार प्राप्त जाति। किछुकें तिरस्कार आ 
हुनकर्‌,जीवन, कठिन 


महिला आ बाल-विकास- महिलाकें अधिकार, शिक्षा-प्रणालीकें सक्रिय 
करब, पाठ्यक्रममे महिला अध्ययन, महिलाक व्यावसायिक आ 
तकनीकी शिक्षामे प्रतिशत बढ़ाओल जाए ।स्त्री-स्वातंत्र्याद, महिला 
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आन्दोलन । 
धर्मनिरपेक्ष- राजनैतिक संस्था संपूर्ण समुदायक आर्थिक आ 
सामाजिक हितपर आधारित- धर्म-नस्ल-पंथ भेद रहित। विकास 
आर्थिकसँ पहिने शैक्षिक हुअए तखने जनसामान्य ओइ विकासमे 
साझी भऽ सकैए। ऐसँ सर्जन क्षमता बढ़त अछि आ लोकमे 
उत्तरदायित्वक बोध होइत अछि। सामुदायिक आ राष्ट्रीय जीवन। 
गतिशील प्रबन्धन, विकास-प्रक्रियामे स्थान। स्वतंत्रता आन्दोलन आ 
पर्यावरण आन्दोलन, दहेज-विरोधी आन्दोलनमे सहभागिता, आर्थिक 
समानता लेल संघर्ष, महिला श्रमिकक बच्चा लेल बालाश्रय-गृह, 
बालवाड़ी, आंगनवाड़ी। प्रतिदंदिताक कारण कम वेतन, काज 
करबाक दशा प्रतिकूल, सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिसँ महत्वहीन 
स्थान। 
धर्म-आस्था वा सामाजिक मूलक आधारपर व्यक्ति वा समूहक बीच 
विभाजन अस्वीकार। सभ समुदाय शक्तिक उपयोग उत्तरदायित्व आ 
कर्तव्यक निर्वहन जकाँ, माने वितरणात्मक न्याय। धर्म-आस्थाक 
आधारपर कोनो भेद नै आ राज्य धर्म द्वारा नियंत्रित ने हएत । 
टैगोरक कलात्मकतावाद, गाँधीक नैतिकतावाद, अरविन्द घोषक 
रहस्यवादी आध्यात्म दर्शन, विवेकानन्दक व्यावहारिक. वेदान्तवाद । 


विज्ञान आ प्रौद्योगिकी विकसित आ अविकसित राष्ट्रक बीचक 
अंतरक कारण मानवीय समस्या, बीमारी, अज्ञानता, असुरक्षाक 
समाधान- आकांक्षा, आशा सुविधाक असीमित विस्तार आ आधार । 
ऐसँ वैयक्तिक आ राष्ट्रीय शक्तिक अभिवृद्धि होइत अछि। विधि- 
व्यवस्थाक निर्धन आ पिछड़ल वर्गकें न्याय दिअएबामे प्रयोग हेबाक 
चाही। न्याय पंचायतकें पुनःजीवन। 
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नागरिक स्वतंत्रता- मानवक लोकतांत्रिक अधिकार, मानवक स्वतंत्र 
चिन्तन क्षमतापूर्ण समाजक सृष्टि, प्रतिबन्ध आ दबाबसँ मुक्ति । 
अधिकारक उत्पीड़नसँ बचाव । 

भारतमे राजनीतिक क्रान्तिक बाद औद्योगिक आ सामाजिक क्रान्तिक 
संकल्प कएल गेल, विकसित देशमे औद्योगिक क्रान्तिक पहिने 
सामाजिक क्रान्ति भेल। तइ कारणसँ हमरा सभकें कठिन 
परिस्थितिक सोझाँ हेबऽ पड़ल । लोकाचार, चिन्तन क्रम आ 
दृष्टिकोणक अलाबे पोषण, स्वास्थ्य, सफाइ, चिकित्सा, शिक्षा, आयु- 
प्रत्याशामे वृद्धि, मृत्युदरमे कमी। आधुनिकीकरण, लोकतंत्रीकरण, 
राष्ट्र-राज्य संकल्पक कार्यान्वयन, प्रशासनिक-वैधानिक विकास, जन 
सहभागितामे वृद्धि, स्थायित्व आ क्रमबद्ध परिवर्तनक क्षमता, सत्ताक 
गतिशीलता, औद्योगीकरण | 

समाजक धनाढ्य आ निर्धनमे विभाजन- दुनू वर्ग आकार, स्तर आ 
बीचक दूरी । 


स्वतंत्रता प्राप्तिक बाद नवीन राज्य राजनैतिक-सामाजिक-आर्थिक- 
सांस्कृतिक समस्या-परिवर्तन आ एकीकरणक प्रक्रिया, कखनो काल 
परस्पर विरोधी । 


मानवशास्त्रीय, जातीय, धार्मिक, भाषिक- प्राथमिक आ लघु निष्ठा: 
स्थानिक, जातीय, धार्मिक-भाषिक आस्था। सामुदायिकताक विकास, 
मनोवैज्ञानिक आ शैक्षिक प्रक्रिया । 


कला- ऐ लेल कोने सैद्धांतिक प्रयोजन हेबाक चाही? जगतक 
सौन्दर्यीकृत प्रस्तुति अछि कला। सौंदर्यक कला उपयोगिताक संग । 
कलापूर्णताक कलाक जीवन दर्शन- संप्रदाय संग। भावनात्मक 
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॥8.299 
वातावरण- सत्यक आ कलाक कार्यक सौंदर्यीकृत अवलोकन, 
सुन्दर-मूर्त, अमूर्त । 


जल थल वायु आ आकाश- भौतिक रासायनिक जैविक गुणमे 
हानिकारक परिवर्तन, प्रदूषण, प्रकृति असंतुलन । 


प्रेस- शासक आ शासितक ई कड़ी, सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक 
जीवनमे भूमिका, मुदा आब प्रभावशाली विज्ञापन एजेंसी जनमतकें 
प्रभावित केनिहार । उद्योगपति प्रेसक मालिक आ सरकार शासन 
संचालक- प्रेसक स्वतंत्रताकें खतरा। नेपाल-भारत सन देश लेल ई 
खतरा आर बेशी। नव संस्थाक निर्माण वा वर्तमानमे सुधार, 
सामन्तवादी, जनजातीय, जातीय आ पंथगत निष्ठाक विरुद्ध, 
लोकतंत्र, उदारवाद, गणतंत्रवाद, संविधानवाद, समाजवाद, समतावाद, 
सांवैधानिक अधिकारक अस्तित्व, समयबद्ध जनप्रिय चुनाव, जन- 
संप्रभुता, संघीय शक्ति विभाजन, जनमतक महत्व, लोक-प्रशासनिक 
प्रक्रिया-अभिक्रम, दलीय हित-समूहीकरण, सर्वोच्च व्यवस्थापिका, 
उत्तरदायी कार्यपालिका आ स्वतंत्र न्यायपालिका । 


मिकेल फोकौल्ट- ज्ञान आ सत्य बनाओल जाइत अछि | 


डेलीयूज आ गुटारी कहै छथि जे हम सभ इच्छा ऐ द्वारे करै छी 
कारण हम सभ इच्छा मशीन छी। 


मिकाहिल बखतिन भाषाके सामाजिक क्रियाक रूपमे लै छथि आ 
हुनकर कार्य उपन्यासपर अछि। 
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रूसक रूपवादी साहित्यकें मात्र भाषाक विशिष्ट प्रयोग मानै छथि। 


जीन फ्रान्कोइस लियोटार्ड-सत्यक आ इतिहासक सत्यता मात्र 
आभासी अछि। बौड़ीलार्ड- विज्ञापन आ दूरदर्शन सत्य आ आभासीक 
बीच भेद मेटा देने अछि। दुनू उत्तर आधुनिकताक मुख्य विचारक 
छथि । 


लाकानक विशेषता छन्हि जे ओ फ्रायडक पद्धतिक भाषिकी 
अनुप्रयोग केलन्हि। ओ कहै छथि जे अचेतनताक संरचना भाषा 
सन छै। जखन बच्चा भाषा सीखैए तखन ओकरा एकटा चेन्ह लेल 
एकटा शब्द सिखाओल जाइ छै। इच्छा, त्रुटि आ आन ई तीनटा 
तथ्य लाकान नीक जकाँ राखै छथि। इच्छा आवश्यकता आ 
माँगनाइ दुनू अछि मुदा एकरा ऐ दू रूपमे विखंडित नै कएल जा 
सकैत अछि। आनक वर्णनमे त्रुटि आ रिक्तता अबैत अछि। विषय 
अर्थक क्षणिक प्रभाव अछि आ ई आन सन हएत जखन ई आभासी 
हएत आ त्रुटिक कारण बनत, जइसँ इच्छाक उदय हएत । 


उत्तर उपनिवेशवादक तीन विचारक छथि- होमी भाभा(फोकौल्ट आ 
लाकानसँ लग), गायत्री स्पीवाक (फोकौल्ट आ डेरीडासँ लग) आ 
एडवर्ड सईद(फोकौल्टसँ लग) जे उपनिवेशवादीक' पूर्वक धूर्तताक, 
शिथिलता आदिक धारणाक लेल कएल गेल कार्य आ 
सिद्धांतीकरणक व्याख्या करै छथि। 


रेमण्ड विलियम्सक संस्कृतिक अध्ययन साहित्यक आर्थिक स्थितिसँ 
सम्बन्ध देखबैत अछि। नव इतिहासवाद इतिहासक शब्दशास्त्र आ 
शब्दशास्त्रक ऐतिहासिकताक तुलना करैत अछि। 
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॥8.30I 
इलाइन शोआल्टर महिला लेखनक मानसिक, जैविक आ भाषायी 
विशेषताकें चिन्हित करै छथि। सिमोन डी. बेवोइर नारीक नारीक 
प्रति प्रतिबद्धतामे वर्ग आ जातिकें (जकर बादक नारीवादी सिद्धांत 
विरोध केलक) बाधक मानै छथि। वर्जीनिया वुल्फ नारी लेखक 
लेल आर्थिक स्वतंत्रता आ निजताकें आवश्यक मानै छथि। हिनकर 
विचारकें क्रान्तिकारी नै मानल गेल। मेरी वोल्स्टोनक्राफ्ट नारी 
शिक्षामे क्रान्ति आ औचित्यक शिक्षाकें सम्मिलित करबापर जोर 
देलनि । 


नव समीक्षा- इलिएट कवितामे भावनाक प्रधानताक विरोध केलन्हि 
आ एकरा गएर वैयक्तिक बनेबाक आग्रह केलनि। समीक्षकक काज 
लोकक रुचिमे सुधार करब सेहो अछि। विमसैट आ वर्डस्ले 
कहलनि जे कविता उद्देश्य वा ऐतिहासिक अध्ययनपर समीक्षा 
आधारित नै रहत। ई पाठकपर पड़ल भावनात्मक प्रभावपर सेहो 
आधारित नै रहत कारण से सापेक्ष अछि। ,ओआधारितर, रहत 
वास्तविक शब्दशास्त्रपर | 


फिलिप सिडनीसँ अंग्रेजी समीक्षाक प्रारम्भ देखि सकै छी- ओ 
कविताके सौन्दर्य, अर्थ आ मानवीय हितमे देखलन्हि। 


जॉन ड्राइडन- प्राचीन साहित्यमे नैतिक प्रवचनपर आ एकर 
लाभहानिपर विचार केलनि। 


सैमुअल जॉनसन सेक्सपिअरक नाटकमे हास्य आ दुखद तत्वपर 
लिखलन्हि । 
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रूसोक रोमांशवाद मनुक्खक नीक हेबापर शंका नै करैए 
(क्लासिकल समीक्षक शंका करै छथि मुदा नव-क्लैसिकल कहै 
छथि जे मानव स्वभावसँ दूषित अछि मुदा संस्था ओकरा नीक बना 
सकए) मुदा संगे ई कहैए जे संस्था सभ दूषित अछि आ मात्र 
दूषित लोकक मदति करैए। रोमांशवाद कविताक व्यक्तिगत अनुभव 
हेबाक गप कहैए। 


आधुनिक स्थितिवाद (साहित्यक अवस्थितिपर कोने प्रश्न चिन्ह नै) 
पर संरचनावाद प्रहार केलक आ तकरा बाद लेखक स्वयं लिखल 
टेकस्टक विश्लेषण करबाक अधिकार गमेलक । 


उत्तर संरचनावाद कहलक जे साहित्य ओइसँ आगाँक वस्तु अछि 
जे संरचनावाद बुझै अछि। उत्तर-संरचनावादक एकटा प्रकार अछि 
उत्तर आधुनिकता। उत्तर संरचनावाद कहलक जे साहित्यमे 
संरचना संस्कृति आ सिद्धान्त मध्य कार्य करैत अछि जत्तऽ किछु 
भाव आ सोच वंचित अछि जे निरन्तरताक विरोध करैए। 
विखण्डनवाद आ उत्तर आधुनिकता उत्तर संरचनावादक बाद आएल । 
उत्तर उपनिवेशवाद उपनिवेशक नव रूपके नै मानैए आ अव्यवस्थाक 
सिद्धांत सन असफल उद्देश्यके उचित परिणाम नै भेटंबाक कारण 
मानैए। 


संरचनावाद दमित करैबला पाश्चात्य व्यवस्था आ समाजपर चोट 
करैए आ ऐ सँ मार्क्सवादके बल भेटलै (अलथूजर)। 


आधुनिकतावादी-स्थितिवादी, नव समीक्षा, संरचनावाद आ उत्तर 
संरचनावादक बाद विखण्डनवाद आ उत्तर आधुनिकतावाद आएल 
जकरा विलम्बित पूँजीवाद कहल गेल (फ्रेडरिक जेनसन)। 
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॥ 8.303 
अठारहम शताब्दीमे आधुनिक माने छल जड़विहीन मुदा बीसम 
शताब्दीक प्रारम्भमे एकर अर्थ प्रगतिवादी भऽ गेल। १९७० ई.क 
बाद आधुनिक शब्द एकटा सिद्धांतक रूप लऽ लेलक से उत्तर- 
आधुनिक शब्द पारिभाषिक भेल जकर नजरिमे लौकिक महत्वपूर्ण नै 
रहल। आधुनिक काल धरिक सभ जीवन आ इतिहास अमहत्वपूर्ण 
भेल आ खतम भेल। ई सिद्धांत भेल इतिहासोत्तर, विकासोत्तर आ 
कारणोत्तर। सत्य आ आपसी जुड़ावक महत्व खतम भऽ गेल। 


जादुइ वास्तविकतावाद जइमे वास्तविक स्थितिमे जादुई वस्तुजात 
घोसिआओल जाइत अछि। स्पेनिश उपन्यासकार गैब्रिअल गार्सिया 
मार्क्विसक “वन हंड्रेड इयर्स ऑफ सोलीट्यूड” आ सलमान 
रुस्डीक “मिडनाइट्स चिल्ड्रेन” ऐ तरहक उपन्यास अछि। 
रचनाकार ऐ तरहक प्रयोग कऽ वास्तविकताकें नीक जकाँ बुझबाक 
प्रयास करै छथि। 


जोसेफ कोनरेड उपन्यासकें इतिहास कहै छथि। जोसेफ कोनरेड 
पोलिश भाषी रहथि मुदा अंग्रेजीक प्रसिद्ध उषन्यासकार छथि जे 
धाराप्रवाह अंग्रेजी नै बजैत रहथि। रोलेंड बार्थेज कहै छथि जे 
उपन्यास इतिहास सेहो छी आ उपन्यास इतिहासक विरोध सेहो 
करैए। रोलेंड बार्थेज फ्रांसक साहित्यिक सिद्धांतकार रहथि आ 
हिनकर लेखनीक प्रभाव संरचनावाद, मार्क्सवादी आ. उत्तर 
संरचनावादी साहित्यिक सिद्धांतपर पड़ल । 


उत्तर आधुनिक पाश्चात्य बुर्जुआ दृश्य-श्रव्य मीडियाक प्रयोग कऽ 
असमता, अन्याय आ वंचितक अवधारणाकें मात्र शब्द कहै छथि जे 
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समता, प्राप्ति आ न्यायक लगक शब्द अछि। गरीबी जे पाश्चात्यमे 
समस्या नै अछि से आइ भारतमे पैघ समस्या अछि। उत्तर 
आधुनिकता नारीवादक आ मार्क्सवादक विरोधमे अछि आ एकर 
नारीवाद आ मार्क्सवाद विरोध केलक अछि। जेना ऐतिहासिक 
विश्लेषणक पक्षमे मार्क्सवाद अछि आ ओइसँ ओ अपन सिद्धांत 
फेरसँ सशक्त केलक अछि, संरचनावाद-उत्तर-संरचनावाद आ उत्तर 
आधुनिकतावादक परिप्रेक्ष्यमे । मार्क्सवाद लौकिक पक्षपर जोर दैत 
अछि मुदा तँ ई उपयोगितावाद आ चार्वक दर्शनक लग नै अछि, 
कारण उपयोगितावाद आ चार्वकवाद मात्र शारीरिक आवश्यकताकें 
ध्यानमे रखैत अछि। नारीवादी दृष्टिकोण सेहो उत्तर 
आधुनिकतावादक यथास्थिवादक विरोध केलक अछि कारण यावत 
से खतम नै हएत ताधरि नारीक स्थितिमे सुधार नै आएत। 


महिला- ऋगवेदमे अपाला,घोषा, श्रद्धा, शची, सार्पराज्ञी, यमी, 
वैवस्वती, देव जामय, इन्द्राणी, शश्वती, रोमशा, गोधा, उर्वशी, . सूर्या, 
अदिति, नदी, लोपामुद्रा, विश्ववारा, वाक जुहू, सरमा आ यमी ऐ २१ 
टा _ऋषिकाक वर्णन अछि। देवता माने प्रतिपाद्य विषय नै कि गॉड 
(जेना ग्रिफिथ अनुवाद केने छथि।) मन्त्रार्थमे महर्षि पतञ्जलिक 
वैज्ञानिक मन्तव्य “यच्छब्द आह तदस्माकं प्रमाणम्‌. मानें जे शब्द 
आकि मंत्रक पद कहैत अछि सएह हमरा लेल प्रमाण अछि-,एकर 
अर्थ बादमें वेदे प्रमाण अछि- गलत रूपै भेल। 


प्लेटो- प्लेटो कहै छथि जे कोनो कला नीक नै भऽ सकैए किएक 
तँ ई सभटा असत्य आ अवास्तविक अछि। प्लेटोक ई विचार 
स्पार्टासँ एथेंसक सैन्य संगठनक न्यूनताकें देखैत देल विचारक 
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॥ 8.305 
रूपमे सेहो देखल जेबाक चाही, काव्य/ नाटकक ऐ रूपें विरोध 
केलन्हि जे सम्वादक रटि कऽ बाजैसँ लोक एकटा कृत्रिम जीवन 
दिस आकर्षित हएत । 


अरिस्टोटल कविताकें मात्र अनुकृति नै मानै छथि, ओ ऐ मे दर्शन 
आ सार्वभौम सत्य सेहो देखै छथि। ओ नाटकक दुखान्तकॅ आ 
अनुकृतिके निसास छोड़ैबला कहै छथि जे आनन्द, दया आ भयक 
बाद अबैत अछि। 


सम्वाद दू तरेहेँ भऽ सकैए- अभिभाषण वा गप द्वारा। गपमे 
दार्शनिक तत्व कम रहत। प्राचीन ग्रीसमे कविता भगवानक सनेस 
बूझल जाइ छल। एरिस्टोफिनीस नीक आ अधला ऐ दू तरहक 
कविता देखे छथि तँ थियोफ्रेस्टस कठोर, उत्कृष्ट आ भव्य ऐ तीन 
तरहेँ कविताकें देखे छथि। कविता आ संगीत अभिन्न अछि। मुदा 
यूरोपक सिम्फोनी जइमे ढेर रास वादन एके संगे विभिन्न लयमे 
होइत अछि, सिद्भांतमे अन्तर अनलक। यएह सभ किछु'नाटकक 
स्टेज लेल सेहो लागू भेल । 


डेरीडाक विखण्डन पद्धति ऊँच स्थान प्राप्त रचना/ लेखक कें नीचाँ 
लऽ अनैत अछि आ निचुलकाकें ऊपर । रोलेण्ड' बार्थस लिखै छथि 
जे जखन कृति रचनाकारसँ पृथक भऽ जाइए आ ओकर विश्लेषण 

स्वतंत्र रूपँ होमए लगै छै तखन कृति महत्वपूर्ण भऽ जाइए जकरा 

ओ रचनाकारक मृत हएब कहै छथि। 


उत्तर-संरचनावाद संरचनावादक सम्पूर्ण आ सुगठित हेबाक 
अवधारणाके माटि देलक। सौसरक भाषा सिद्धान्त- बाजब/ लिखब, 
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वास्तविक समयक साहित्य वा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यक शब्दशास्त्र, 
महत्वपूर्ण कोनो कृति वा मनुक्ख अछि/ महत्ता एकटा भाव अछि, 
वास्तविक समयमे भाषा वा एकर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य; मुदा एकरा 
सेहो डेरीडाक विखण्डन सिद्धान्त उल्टा-पल्टा करऽ लागल। 


लिंग एकटा जैव वैज्ञानिक तथ्य अछि मुदा महिला/ पुरुषक सिद्धान्त 
सामाजिकताक प्रतिफल अछि। महिला सापेक्ष साहित्य कला पुरुष 
द्वारा निर्मित अछि आ पुरुखक नजरिसँ महिलाकें देखैत अछि। 
साहित्यक नारीवादी सिद्धान्त ऐ समस्याक तहमे जाइए। मिथिलाक 
सन्दर्भमे महिलाक स्थिति ओतेक खराप नै छै मुदा मैथिली 
साहित्यक एकभगाह प्रवृत्तिक कारण उच्च वर्गक नारीक खराप 
स्थिति साहित्यमे आएल । आधुनिकीकरण तथाकथित सामाजिक 
रूपसँ निचुलका जाति सभमे सेहो नारीक स्थितिमे अवनति अनलक 
अछि। दोसर एकटा आर गप अछि जे जाति आ धर्म नारीक 
अधिकारको कैक हीसमे बाँटि देने अछि। 


नारीवादी दृष्टिकोण सेहो कहैए जे सभटा सिद्धांत पुरुष द्वारा बनाएल 
गेल से ओ पूर्ण व्याख्या नै कऽ सकैए। सरल मानवतावाद 
सिद्धांतक विरुद्ध आएल मुदा ई सेहो एकटा सिद्धांत बनि गेल | 
सार्थक साहित्यक निर्माण एकर अन्तर्गत भेल । 


पोथी समीक्षामे अत्यधिक आलोचनासँ बचबाक चाही। समीक्षककें 
अपन विद्वत्ता प्रदर्शनसँ बचबाक चाही। अत्यधिक आलोचनाक क्रमे 
लोक अपन विद्वता देखबऽ लगे छथि। आलोचनाक क्रममे संयम 
रखबाक चाही, खराप शब्दावलीक प्रयोग समीक्षकक खराप लालन- 
पालन देखबैत अछि। पोथीक बिना पढ़ने समीक्षा अनैतिक अछि। 
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॥ 8.307 
उदाहरणस्वरूप कर्मधारयमे धूमकेतुक विषयमे तारानन्द वियोगी लिखै 
छथि- मिथिलाक संस्कृतिमे युग-युगसँ प्रतिष्ठापित साम्प्रदायिक 
सौहार्दक रेखांकित करेत हिनक कथा “नमाजे शुकराना” बहुत 
महत्वपूर्ण थिक। (कर्मधारय, पृ. १२७) (!) कथाक शीर्ष देखि कऽ 
ऐ तरहक समीक्षा भेल अछि कारण ऐ कथामे हाजी सैहेबक 
नमाजक समएमे पिंजराक सुग्गा “सीता...राम... |” बजैए आ 
सुग्गाक पिंजराकें हाजी सैहेब ताधरि महजिदक देबालपर पटकै 
छथि जाधरि सूगा मरि नै जाइए। सईदा कानऽ लगैए आ कथा 
खतम भऽ जाइए। आ ई कथा समीक्षकक मतमे साम्प्रदायिक 
सौहार्दकें रेखांकित करैए! 


समीक्षककें अति प्रशंसासँ सेहो बचबाक चाही। पोथीक समीक्षामे ई 
देखाएल जेबाक चाही जे ऐ विषयपर लिखल आन पोथीसँ ई पोथी 
कोन रूपें भिन्न अछि, कोना ई पोथी रिक्त स्थलक पूर्ति करेए, 
पोथीमे की-की छै आ ओइ विषयपर लिखल, आन-पोथीसँ..एकर 
तुलना हेबाक चाही। पोथीक विस्तारको ध्यानमे राखि समीक्षा 
हजारसँ दू हजार शब्दमे हेबाक चाही। समीक्षा सम्बन्धित पोथीक 
हेबाक चाही, लेखकक नै। लेखकक दोसर रचनाक, विश्लेषणसँ 
समीक्षाकें भरब नीक समीक्षा नै, जे ऐ सभ पोथीसँ समीक्षित पोथीक 
कोनो सोझ सम्बन्ध हुअए तखने ओकर प्रयोग करू। मिथिलाक 
विविध संस्कृति आ इतिहासकें देखैत मैथिली साहित्यक एकभगाह 
स्थिति विशेष रूपमे- व्यक्तिगत आक्षेपक आ जिला-जबारकँ ध्यानमे 
रखबाक सेहो परम्परा रहल अछि। जाति-धर्म आ क्षेत्रीय मैथिली 
भाषा समीक्षामे कम्मे अबैए मुदा जिला-जवारक/ दोस-महीमक- 
पड़ोसक आधारपर नीक वा अधलाह समीक्षाक प्रवृत्ति वा आग्रहक 
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भयंकर प्रभाव समीक्षकक मध्य छन्हि। 


कोनो खास समीक्षासँ ओइ पोथीपर प्रकाश पड़ैए वा नै से देखू। ई 
तँ नै अछि जे ओ समीक्षा लेखकपर टिप्पणी कऽ रहल अछि वा 
लेखकक आन रचनापर- गहीरमे जाएब तँ बूझि जाएब जे समीक्षा 
पोथी पढ़ि लिखल गेल छै आकि नै। आलंकारिक भाषाक दिन गेल, 
शब्दक सटीक प्रयोग करू, अनावश्यक शब्द आ पाँतीकें निकालू। 
आत्मकथात्मक पोथीक समीक्षा लेल लेखकक जिनगीपर प्रकाश दऽ 
सके छी। पोथीक रूप, रंग आ आवरणक फोटोक समीक्षासँ आगाँ 
बढू आ पोथीक समीक्षा करू। पोथीमे महिला विरोधी वा जाति- 
्षेत्रक बन्हनसँ बान्हल मानसिकताकें दूर राखू। पोथी लेखकक 
नामक वा आवरणक चित्रक अनावश्यक न्यून विश्लेषणसँ अपनाकें 
दूर राखू । 


उपन्यासक अंग अछि वातावरणक निर्माण जइमे लेखक कथा कहैत 
अछि, ओकर पात्र सभक विवरण, कथाक प्रारूप आ तकरा लेल 
लोकक आ परिस्थितिक वर्णन। ऐ मेसँ कोनो एक टा पक्ष लऽ कऽ 
अहाँ कथा लिख सके छी। नाटकमे भावनापूर्ण सम्वाद आ 
क्रियाकलापक योग रहत। पद्यमे शब्दक प्रयोगसँ चित्रक निर्माण 
करऽ पड़त आ लोकक भावनाकें उद्वेलित करबा योग्य बनबऽ पड़त, 
ऐ लेल कविक वातावरणमे हस्तक्षेपयुक्त सलाहक औचित्य आ 
ध्वनि-विज्ञानक योग सेहो चाही। 


कोनो कृति कोना उत्कृष्ट अछि आ ओइमे की छुटि गेल अछि से 
समीक्षककें देखबाक चाही। ओकर मूल्यांकन एकभगाह नै हेबाक 
चाही, ओइ रचनामे की संदेश नुकाएल छै, लेखक कोन दिस 
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॥ 8.309 
निर्देशित कऽ रहल अछि, से समीक्षककें बुझबाक आ लिखबाक 
चाही। आब प्रश्न उठैए जे समीक्षाक पोथीक समीक्षा कोन हुअए। ऐ 
मे समीक्षककें ओइ पोथीक मुख्य धाराकें चिन्हित करबाक चाही। 


जे समीक्षा/ निबन्धक पोथीमे कएक तरहक निबन्ध/ समीक्षा अछि 
आ मारते रास लेखकक रचना संकलित अछि तँ से सोद्देश्य अछि 
वा निरुद्देश्य से समीक्षककें देखबाक चाही। 


समीक्षित पोथीक अतिरिक्त ओइ विषयपर आन पोथीक सेहो जत्तऽ 
धरि सम्भव हुअए चर्चा हेबाक चाही। अपन विचारधाराकें समीक्षित 
पोथीपर आरोपण नै हेबाक चाही। ओइ पोथीक आइक समएक 
सन्दर्भमे की आवश्यकता अछि से देखाउ। ओइ पोथीक महत्ता 
कोन रूपमे अछि से देखाउ, ओकर मुख्य तत्व चिन्हित करू । 
लेखकक जीवन दर्शन, वास्तविक, काल्पनिक आ आदर्शक सम्बन्धमे 
ओकर दृष्टि, संदेहकें चिन्हित करू। लेखकक लेखनशैलीक 
कलात्मक पक्ष, ओकर गप कहबाक क्षमता, रचनाक ढाँचा आ 
ओकर विभिन्न भागक जोड़बाक कलाक चर्चा करू, जेना नीक 
कमार ठोस आ कलात्मक पलंग बनबैत अछि, तँ दोसर कमारक 
जोर मात्र ठोस हेबापर होइ छै आ तेसरक कलात्मकतापर, तहिना। 


सिद्धान्तक आवश्यकता की छै? सरल मानवतावाद कहैए जे 
साहित्यक सिद्धान्तक बदलामे रचनाक की मानवीय दृष्टिकोण छै, 
ओइमे सार्थकता छै आकि नै से सामान्य बुद्धिसँ कएल जा सकैए। 
अपन बुद्धिक प्रयोग कऽ रचनाक गुणवत्ता अहाँ देखि सके छी, 
कोनो साहित्यिक सिद्धान्तक आवश्यकता समीक्षा लेल नै छै। मुदा 
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सरल मानवतावाद स्वयं एकटा सिद्धांत बनि गेल। 


काव्यक भारतीय विचार: मोक्षक लेल कलाक अवधारणा, जेना 
नटराजक मुद्रा देखू। सुजन आ नाश दुनूक लय देखा पड़त। 
स्थायी भावक गाढ़ भऽ सीझि कऽ रस बनब- आ ऐ सन कतेक 
रसक सीता आ राम अनुभव केलन्हि (देखू वाल्मीकि रामायण) । 
कृष्ण भारतीय कर्मवादक शिक्षक छथि तँ संगमे रसिक सेहो। 


कलाक स्वाद लेल रस सिद्धांतक आवश्यकता भेल आ भरत 
नाट्यशास्त्र लिखलन्हि। अभिनवगुप्त आनन्दवर्धनक ध्वन्यालोकपर 
भाष्य लिखलन्हि। भामह ६अम शताब्दी, दण्डी सातम शताब्दी आ 
रुद्रट ९अम शताब्दी एकरा आगाँ बढ़ेलन्हि । 


रस सिद्धान्तः 


भरत:- नाटकक प्रभावसँ रसक उत्पत्ति होइत अछि। नाटक कथी 
लेल? नाटक रसक अभिनय लेल आ संगे रसक उत्पत्ति लेल 
सेहो। रस कोना बहराइए? रस बहराइए कारण (विभाव), परिणाम 
(अनुभाव) आ संग लागल आन वस्तु (व्यभिचारी)सँ। स्थायीभाव 
गाढ़ भऽ सीझि कऽ रस बनैए, जकर स्वाद हम लऽ सके छी। 


भट्ट लोलट:- स्थायीभाव कारण-परिणाम द्वारा गाढ़ भऽ रस बनैत 
अछि। अभिनेता-अभिनेत्री अनुसन्धान द्वारा आ कल्पना द्वारा रसक 
अनुभव करै छथि। लोलट कविकॅ आ संगमे श्रोता-दर्शकके महत्व 
नै दै छथि। 


शौनक:- शौनक रसानुभूति लेल दर्शकक प्रदर्शनमे पैसि कऽ रस 
लेब आवश्यक बुझै छथि, घोड़ाक चित्रके घोड़ा सन बूझि रस लेबा 
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सन। 


भट्टनायक कहै छथि जे रसक प्रभाव दर्शकपर होइत अछि। कविक 
भाषाकें ओ भिन्न मानै छथि। रससँ ओता-दर्शकक आत्मा परमात्मासँ 
मेल करैए। रसक आनन्द अछि स्वरूपानन्द। आ ऐसँ होइत अछि 
आत्म-साक्षात्कार । 


रस सिद्धान्त ्रोता-दर्शक-पाठक पर आधारित अछि। ई श्रोता- 
दर्शक-पाठकपर जोर दैत अछि। 


बार्थेजक संरचनावाद-उत्तर-संरचनावादक सन्दर्भमे लेखकक उद्देश्यसँ 
पाठकक मुक्तिक लेल लेखकक मृत्युकँ आवश्यक मानै छथि- 
लेखकक मृत्यु माने लेखक रचनासँ अलग अछि आ पाठक अपना 
लेल अर्थ तकैत अछि। 


ध्वनि सिद्धान्तः 


आनन्दवर्धनक ध्वन्यालोक साहित्यक उद्देश्य अर्थक. परोक्ष, रूपें 
बुझाएब वा अर्थ उत्पन्न करब कहै छथि। ई सिद्धान्तं दैत अछि 
परोक्ष अर्थक संरचना आ कार्य, रस माने सौन्दर्यक अनुभव. आ 
अलंकारक सिद्धान्त | आनन्दवर्धन काव्यक आत्मा ध्वनिकें मानै छथि। 
ध्वनि द्वारा अर्थ तँ परोक्ष रूपे अबैत अछि मुदा ओ. अबैत. अछि 
सुसंगठित रूपमे। आ ऐसँ अर्थ आ प्रतीक दूटा सिद्धान्त बहार 
होइत अछि। ऐसँ रसक प्रभाव उत्पन्न होइत अछि, ऐसँ रस उत्पन्न 
होइल अछि। न्याय आ मीमांसा ऐ सिद्धान्तक विरोध केलक, ई दुनू 
दर्शन कहैत अछि जे ध्वनिक अस्तित्व कतौ नै अछि, ई परिणाम 


अछि अनुमानक आ से पहिनहियेसँ लक्षणक अन्तर्गत अछि। आ से 
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सभ शब्द द्वारा वर्णित हएब सम्भव नै अछि | 


स्फोट सिद्धांत: 


भर्तृहरीक वाक्यपदीय कहैत अछि जे शब्द आकि वाक्यक अर्थ 
स्फोट द्वारा संवाहित अछि। वर्ण स्फोटसँ वर्ण, पद स्फोटसँ शब्द 
आ वाक्य स्फोटसँ वाक्यक निर्माण होइत अछि। कोनो ज्ञान बिनु 
शब्दक सम्बन्धक सम्भव नै अछि। ई भारतीय दर्शनक ज्ञान 
सिद्धान्तक एकटा भाग बनि गेल। अर्थक संप्रेषण अक्षर, शब्द आ 
वाक्यक उत्पत्ति बिन सम्भव अछि। स्फोट अछि शब्दब्रह्म आ से 
अछि सृजनक मूल कारण। अक्षर, शब्द आ वाक्य संग-संग नै 
रहैए। बाजल शब्दक फराक अक्षर अपनामे शब्दक अर्थ नै अछि, 
शब्द पूर्ण हेबा धरि एकर उत्पत्ति आ विनाश होइत रहै छै। 
स्फोटमे अर्थक संप्रेषण होइत अछि मुदा तखनो स्फोटमे प्राप्ति, 
समए वा संचारक कालमे अक्षर, शब्द वा वाक्यक अस्तित्व नै भेल 
रहै छै। शब्दक पूर्णता धरि एक अक्षर आर नीक जकाँ क्रमसँ 
अर्थपूर्ण होइए आ वाक्य पूर्ण हेबा धरि शब्द क्रमसँ अर्थपूर्ण होइए । 
सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा आ वेदान्त ई सभ दर्शन स्फोटकें 
नै मानैत अछि। ऐ सभ दर्शनक मानब अछि जे अक्षर आ ओकर 
ध्वनि अर्थके नीक जकाँ पूर्ण करैत अछि। फ्रांसक जैक्स डेरीडाक 
विखण्डन आ पसरबाक सिद्धान्त स्फोट सिद्धान्तक लग अछि। 


अलंकार, सिद्धान्त; 


भामह अलंकारके समासोक्ति कहै छथि जे आनन्दक कारण बनैए। 
दण्डी आ उद्भट सेहो अलंकारक सिद्धान्तकें आगाँ बढ़बै छथि। 
अलंकारक मूल रूपसँ दू प्रकार अछि, शब्द आ अर्थ आधारित आ 
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आगाँ सादृश्य-विरोध, तकन्याय, लोकन्याय, काव्यन्याय आ गूढार्थ 
प्रतीति आधारपर। मम्मट ६१ प्रकारक अलंकारकें ७ भागमे बाँटै 
छथि, उपमा माने उदाहरण, रूपक माने कहबी, अप्रस्तुत माने 
अप्रत्यक्ष प्रशंसा, दीपक माने विभाजित अलंकरण, व्यतिरेक माने 
असमानता प्रदर्शन, विरोध आ समुच्चय माने संगबे। 


औचित्य सिद्धान्तः 


क्षेमेन्द्र औचित्यविचारचर्चामे औचित्यको साहित्यक मुख्य तत्व 
मानलन्हि। आ औचित्य कतऽ हेबाक चाही? ई हेबाक चाही पद, 
वाक्य, प्रबन्धक अर्थ, गुण, अलंकार, रस, कारक, क्रिया, लिंग, 
वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात माने फाजिल, काल, देश कुल, 
व्रत, तत्व, सत्व माने आन्तरिक गुण, अभिप्राय, स्वभाव, सार-संग्रह, 
प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम आ आशीर्वादमे । 


कंपायमान अछि इई ब्रह्माण्ड आ ई अछि कंपननमात्रन.-=कविला 
वाचनक बाद पसरैत अछि शान्ति, शान्ति सर्वत्र आ शान्ति पसरैत 
अछि. मगजमे । 


भारत आ पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतक तुलनात्मक अध्ययनसँ ई ज्ञात 
होइत अछि मानवक चिन्तन भौगोलिक दूरीकक अछैत कतेक 
समानता लेने रहैत अछि। भारतीय नाट्यशास्त्र. मुख्यतः भरतक 
“नाट्यशास्त्र? आ धनंजयक दशरूपकपर आधारित अछि। पाश्चात्य 
नाट्यशास्त्रक प्रामाणिक ग्रंथ अछि अरस्तूक “काव्यशास्त्र” । 

भरत नाट्यकें “कृतानुसार” ““भावानुकार” कहै छथि, धर्नजय 
अवस्थाक अनुकृतिके नाट्य कहै छथि। भारतीय साहित्यशास्त्रमे 
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अनुकरण नट कर्म अछि, कवि कर्म नै। पश्चिममे अनुकरण कर्म 
थिक कवि कर्म, नटक कतौ चरचा नै अछि। 

अरस्तू नाटकमे कथानकपर विशेष बल दै छथि। ट्रेजेडीमे कथानक 
केर संग चरित्र-चित्रण, पद-रचना, विचार तत्व, दृश्य विधान आ 
गीत रहैत अछि। भरत कहै छथि जे नायकसँ संबंधित कथावस्तु 
आधिकारिक आ आधिकारिक कथावस्तुके सहायता पहुँचाबएबला 
कथा प्रासंगिक कहल जाएत। मुदा सभ नाटकमे प्रासंगिक 
कथावस्तु हुअए से आवश्यक नै। 

कथा इतिवृत्तिक दृष्टिसँ प्रख्यात, उत्पाद्य आ मिश्र तीन प्रकारक 
होइत अछि। प्रख्यात कथा इतिहास पुराणसँ लेल जाइत अछि आ 
उत्पाद्य कल्पित होइत अछि। मिश्रमे दुनूक मेल होइत अछि। 
अरस्तू कथानकके सरल आ जटिल दू प्रकारक मानै छथि। 

फेर अरस्तू इतिवृत्तके दन्तकथा, कल्पना आ इतिहास ऐ तीन 
प्रकारसँ सम्बन्धित मानै छथि। 

अरस्तूक ट्रेजेडीक चरित्र यशस्वी आ कुलीन छथि- सत्‌ असत्‌ 
केर मिश्रण । 

भरत नृत्य संगीतक प्रेमीकें धीरललित, शान्त प्रकृतिकें | धीरप्रशान्त, 
क्षत्रिय प्रवृत्तिकें धीरोदत्त आ इर्ष्यालूकें धीरोद्धत्त कहै छथि | 

भारतीय सिद्धांत कार्यक आरम्भ, प्रयत्न, प्राप्याशा, नियताप्ति ओ 
फलागम धरिक पाँच टा अवस्थाक वर्णन करैत अछि ।' प्राघ्याशामे 
फल प्राप्तिक प्रति निराशा अबैत अछि तँ नियताप्तिमे फल. प्राप्तिक 
आशा घुरि अबैत अछि। पाश्चात्य सिद्धांतमे अछि आरम्भ, कार्य- 
विकास, चरम घटना, निगति आ अन्तिम फल। प्रथम तीन 
अवस्थामे ओझराहटि अबैत अछि, अन्तिम दू मे सोझराहटि । 
कार्यावस्थाक पंच विभाजन- बीया, बिन्दु, पताका, प्रकरी आ कार्य 
अछि । 
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अरस्तू एकरा बीआ, मध्य आ अवसान कहैत छथि। आब आउ 
सन्धिपर, मुख-सन्धि भेल बीज आ आरम्भकं जोड़एबला, प्रतिमुख- 
सन्धि भेल बिन्दु आ प्रयत्रकें जोड़एबला, गर्भसन्धि भेल पताका आ 
प्राघ्याशाके जोड़एबला, विमर्श सन्धि भेल प्रकरी आ नियताप्तिकें 
जोड़एबला आ निर्वहण सन्धि भेल फलागम आ कार्यकें जोड़एबला । 
पाश्चात्य सिद्धांत स्थान, समय आ कार्यक केन्द्र तकैत अछि। 
अभिनवगुप्त सेहो कहैत छथि जे एक अंकमे एक दिनक कार्यसँ 
बेशीक समावेश नै हुअए आ दू अंकमे एक वर्षसँ बेशीक घटनाक 
समावेश नै हुअए। 
मुदा ऐ त्रिकक विरोध ड्राइडन केने छला आ शेक्सपिअरक नाटकक 
स्वच्छन्दताक ओ समर्थन केलन्हि। 
भारतमे नाटकक दृश्यत्वक समर्थन कएल गेल मुदा अरस्तू आ 
प्लेटो एकर विरोध कएलन्हि। मुदा १६म शताब्दीमे लोडोविको 
कैस्टेलवेद्रो दृश्यत्वक समर्थन केलन्हि। डिटेटार्ट सेहो दृश्यत्वक 
समर्थन केलन्हि तँ ड्राइडन नाटकक पठनीयताक समर्थन. केलन्हि। 
देसियर पठनीयता आ दृश्यत्व दुनूक समर्थन केलन्हि। अभिनवगुप्त 
सेहो कहने छला जे पूर्ण रसास्वाद अभिनीत भेला. उत्तर भेटैत 
अछि, मुदा पठनसँ सेहो रसास्वाद भेटैत अछि । 
पश्चिमी रंगमंचक नाट्यविधान वास्तविक अछि मुदा. भारतीय 
रंगमंचपर सांकेतिक । जेना अभिज्ञानशाकुंतलम्‌ मे कालिदास कहै 
छथि- इति शरसंधानं नाटयति । 
अंकिया नाटमे सेहो प्रदर्शन तत्वक प्रधानता छल। कीर्तनियाँ एक 
तरहें संगीतक छल आ एतौ अभिनय तत्वक प्रधानता छल। 
अंकीया नाटकक प्रारम्भ मृदंग वादनसँ होइ छल। 
गद्यक विभिन्न विधा जेना प्रबन्ध, निबन्ध, समालोचना, कथा-गल्प, 
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उपन्यास, पत्रात्मक साहित्य, यात्रा-संस्मरण, रिपोर्ताज आदिक मध्य 
कथा-गल्प, आख्यान आ उपन्यास, अनुभव मिश्रित कल्पनापर विशेष 
रूपसँ आधारित अछि। जकरा हम सभ खिस्सा-पिहानी कहै छिऐ 
तइसँ ई सभ लग अछि। कथा-गल्प, आख्यान आ उपन्यास आ 
किछु दूर धरि नाटक आ एकांकी मनोरंजनक लेल सुनल-सुनाओल- 
पढ़ल जाइत अछि वा मंचित कएल जाइत अछि। ई उद्देश्यपूर्ण भऽ 
सकैत अछि वा ऐमे निरुद्देश्यता-एबसर्डिटी सेहो रहि सके छै- कारण 
जिनगीक भागदौड़मे निरुद्देश्यपूर्ण साहित्य सेहो मनोरंजन प्रदान करैत 
अछि । 

विहनि-कथा/ लघुकथा/ दीर्घकथा/ उपन्यासः अंग्रेजीक शॉर्ट स्टोरी 
आ मैथिलीक विहनि आ लघु कथा। मैथिलीमे एक पन्नासँ छोट 
कथा भेल विहनि कथा आ ओइसँ पैघ आ ४-५ पन्नासँ १५-२० 
पन्ना धरि लघु कथा आ ओइसँ पैघ दीर्घ कथा। फेर ५०-६० 
पन्नासँ उपन्यास शुरू। लघुकथा कहने एकटा एहेन विधा बनि 
सोझाँ आएल अछि जे पहिने कथा थिक फेर लघुकथा। विहनि 
कथा, लघुकथा, दीर्घ कथा, उपन्यास, नाटकआ.' एकांकी एकटा 
अनुभव मिश्रित कल्पनापर आधारित अछि। अंग्रेजीमे सेहो लम्बाइक 
आधारपर शॉर्ट-स्टोरी/ नोवेलेट/ नोवेला/ नोवेल क विभाजन कएल 
जाइत अछि। मैथिलीमे सभ विधामे शब्द संख्याक घटोत्तरी-बढ़ोततरी 
अंग्रेजी वा दोसर यूरोपियन भाषासँ बेशी होइत अछि, ओना अंग्रेजी 
वा दोसर यूरोपियन भाषामे सेहो सभ विधामे' लेखकक व्यक्तिगत 
रुचि आ कथ्यक आवश्यकलाक अनुसार घटोत्तरी-बढ़ोत्तरी होइते 
अछि। तहिना वन-एक्ट प्ले भेल एकांकी आ प्ले भेल नाटक। से 
विहनिकथा/ लघुकथा कथा तँ छीहे। 

अहाँक अनुभवमिश्रित कल्पना अहाँसँ किछु कहबा लेल कहैत 

अछि। आ ई कथ्य हास्य-कणिका वा अहास्य-कणिका बनि सकैत 
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अछि। लोक अहाँकें कहि सके छथि जे अहाँकेँ गप्प बड़ड 
फुराइए, अहाँ हाजिर जवाब छी। आ तकर बाद अहाँक हिम्मत 
बढ़त अछि आ अहाँ ओइ कथ्यकें शिल्पक साँचामे ढलैय्या कऽ 
विहनि कथा बना दै छी। हास्य-कणिकाक संग सभसँ मुख्य 
अवरोध छै जे अहाँक सुनाओल हास्य-कणिका घूमि-फिरि अहीं लग 
आबि जाएत, माने मौलिकता कतौ हेरा जाएत। हास्य-कणिका सेहो 
एक-दू पाँतीसँ आध-एक पृष्ठ धरिक होइत अछि। कथा-उपन्यासमे 
एकर समावेश कएल जा सकैत अछि मुदा लघुकथा एकर पलखति 
नै दैत अछि। मुदा कथा-उपन्यासमे जेना कएल जाइत अछि जे 
एकरा कोनो पात्रक मुँहसँ कहाबी वा कोनो आन प्रसंगसँ जोडि 
सार्थक बनाबी तँ से अहाँ लघुकथामे सेहो कऽ सके छी। गल्प 
आख्यानसँ होइत अछि आ नैतिक शिक्षा, प्रेरक कथा आ मिस्टिक 
टेल्स सेहो लघुसँ दीर्घ रूप धरि होइत अछि। एकर लघु रूप 
विहनि कथा नै भेल सेहो नै। 

विहनि कथामे जे त्वरित विचारक उपस्थापन देखल जाइत अछि से 
उपन्यासमे सेहो रहैत अछि। मुदा जे त्वरित विचारक उपस्थापन नै 
रहलासँ ओ विहनि कथा नै रहत सेहो गप नै। उनटे जखन विहनि 
कथाक समीक्षा करऽ लागब तखन समीक्षकक ध्यान स्थायी. तत्व 
दिस हेबाक चाही नै कि त्वरित उपस्थापन दिस॑। त्वरित विचारक 
उपस्थापनक प्रति बेसी झुकाव ओकरा अहास्य-कणिका बना दैत 
अछि, ओ विहनि कथा आकि विहनि कथा तँ रहत मुदा श्रेष्ठ 
विहनि वा लघुकथा नै रहत। विहनि वा लघुकथा झमारि देत तँ 
ओ विहनि वा लघुकथा वा श्रेष्ठ विहनि वा लघुकथा भेल आ जे ओ 
झमारि नै सकत तँ ओ विहनि वा लघुकथा भेबे नै कएल- ई गप 
नै छै। कोनो त्वरित विचार आएल, ओकरा कागचपर लिखि लेलौं, 
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ऐ डरसँ जे कतौ बिसरा ने जाए- एतऽ धरि तँ ठीक अछि। मुदा 
हरबड़ा कऽ एकरा विहनि वा लघुकथा बना देबासँ पहिने विचारकें 
सीझऽ दिऔ। ओइमे की मिज्झर करब तँ ओइमे स्थायी तत्व आबि 
सकत तइपर मनन करू। ओना बिना सिझने जे झमारैबला विहनि 
वा लघुकथा लिखि देलौं तँ ओ विहनि वा लघुकथा तँ भेल मुदा 
श्रेष्ठ विहनि वा लघुकथा ओ सेहो भऽ सकत तकर सम्भावना 
कम। ई ओहिना अछि जेना कोनो झमकौआ गीत अपन प्रभाव बेसी 
दिन रखबे करत से निश्चित नै अछि तहिना कथाक ई स्वरूप 
ट्वेंटी-ट्वेंटी सन नै भऽ जाए तइपर विचार करऽ पड़त। 

उपन्यास तँ एक उखड़ाहामे नै पढ़ल जा सकए मुदा दीर्घकथा एक 
उखड़ाहामे पढ़ल जा सकैत अछि। एक उखड़ाहामे अहाँ कएकटा 
विहनि वा लघुकथा पढ़ि सके छी। उपन्यासमे लेखक वातावरणक, 
प्लॉटक, व्यक्तिक जइ विशदतासँ वर्णन कऽ सकए से दीर्घ कथामे 
सम्भव नै। ओ एकटा पक्षपर रहैए आ लघुकथा तँ एकटा घटनापर 
केन्द्रित रहैए आ ऐ क्रममे वातावरण आ व्यक्तिक जीवनक एकटा 
मोटामोटी विवरणात्मक स्केच मात्र खेंचि पबैए। विहनिःकथामे 
वातावरण आ व्यक्तिक जीवनक एकटा मोटामोटी विवरणात्मक. स्केच 
सेहो नै खेंचि सके छी, से पलखति विहनि कथा अहाँके नै देत, हूँ 
तखन विहनि कथा सेहो एकडा पक्षपर वा एकटा, घटनापर केन्द्रित 
रहैए। आ ई पक्ष वा घटना तेहन रहत जे लेखककेंललचबइत 
रहत जे एकरा स्वतंत्र रूपसँ लिखू, एकरा दीर्घ/ लघु कथा वा 
उपन्यासक भाग बना कऽ एकर स्वतंत्रता नष्ट नै करू । 

तखन उपन्यासक प्लॉटसँ विहनि वा लघु कथाक प्लॉट सरल 
हएत, पक्ष वा घटनाक वर्णन शिल्पक साँचामे ढलैय्या केलौं आ पूर्ण 
विहनि वा लघुकथा बनि कऽ तैयार । 

विहनि कथाक समीक्षाशास्त्र 
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विहनि/ लघु कथा एक पक्ष वा घटनाक वर्णन अछि। अहाँ ओइ 
घटनाकें ३-४ पृष्ठमे सेहो लिखि सके छी। जेम्स जॉयसक 
“डब्लाइनर” लघु-कथा संग्रह सभ कथा एकटा घटनासँ 
अनचोके कोनो वस्तुक त्वरित ज्ञान दर्शबैत अछि। १५ टा शॉर्ट- 
स्टोरीक संग्रह जेम्स जॉयसक “डब्लाइनर? २०० पृष्ठक अछि आ 
मैथिली विहनि कथाक सभ विशेषतासँ युक्त अछि। तहिना खलील- 
जिब्रान आ एंटन चेखवक ढेर रास शॉर्ट-स्टोरी नमगर रहितो विहनि 
कथा अछि, मुदा मैथिलीक लघुकथा लेल सेहो ऐ विशेषताक 
खगता छै। नॉवेल जकरा बांग्ला आ मैथिलीमे उपन्यास आ मराठीमे 
कादम्बरी कहै छिऐ-क विस्तार बेशी होइ छै। मैथिलीमे ५०-६० 
पृष्ठसँ उपन्यास शुरू भऽ जाइ छै जे अंग्रेजीक शॉर्ट-स्टोरी / 
नोवेलेट/ नोवेला/ ऐ सभक ऊपरी सीमाक्षेत्रमे अबैत अछि। मुदा 
मैथिलीक स्थिति अंग्रेजीसँ फराक छै। ऐमे बालकथा कएक राति 
धरि चलैत अछि तँ पैघ लोकक कथा मिनटमे सेहो खतम भऽ 
जाइत अछि। मेथिलीक सन्दर्भमे ई तथ्य आब सोझाँ आबि_गेल 
अछि जे विहनि कथाक सीमा एक पृष्ठ, लघु कथाक तीन-चारि 
पृष्ठ, दीर्घकथाक १५-२० पृष्ठ आ उपन्यासक ६०-५०० पृष्ठ 
अछि । 


विहनि कथाक समीक्षा कोना करी? विहनि कथामे कोनो कथा पूर्ण 
रूपसँ कहल गेल तँ फेर ओ विहनि कथा नै कहाएत। हैँ जँ 
ओइमे एकटा घटनाक शुंखलाक वर्णन एकटा कथ्य कहक लेल 
आवश्यक अछि तँ शृंखला पूर्ण हेबाक चाही। ऐ शृंखलाक कड़ी 
कनेक नमगर भऽ सकेए। त्वरित उपस्थापनाक हरबड़ी ऐ शुंखलाकें 
कमजोर कऽ सकैए। सदिखन उल्टा धार बहाबी आ त्वरित 
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उपस्थापना आनी- ई पद्धति किछु गणमान्य विहनि कथा लेखकक 
फार्मूला बनि गेल अछि। एकाध-दूटा विहनि कथामे ई सिनेमाक 
“आइटम गीत” सन सोहनगर लगैत अछि मुदा फेर समीक्षकक 
दृष्टि एकरा पकड़ि लैत अछि, कारण इई प्रो-एक्टिव हेबाक साती 
रिएक्टिव बनि जाइत अछि। स्थायी प्रभाव ऐसँ नै आबि पबै छै, 
विहनि कथा लेखकक प्रतिभाक कमी ऐमे प्रतीत होइ छै। विहनि 
कथा वएह श्रेष्ठ हएत जे एकटा घटनाक शुंखलाक निर्माण करत 
आ अपन निर्णय सुनेबा लेल पाठककें छोड़ि देत। फरिछेबाक 
पलखति विहनि कथाकें नै छै, मुदा तकर माने ई ने जे दू-चारि 
पाँतीमे बात कएल जाए। मुदा लेखक जाँ दू-चारि पाँतीक गपकें 
विहनि कथा कहै छथि तँ समीक्षक ओकरा विहनि कथा मानबा लेल 
बाध्य छथि मुदा ओ श्रेष्ठ विहनि कथा हएत तकर सम्भावना घटि 
जाइत अछि । 

विहनि कथाक वर्ण्य विषय मात्र चलैत-फिरैत घटना नै अछि। 
विहनि कथा-लेखकके बच्चा लेल, नैतिक शिक्षापर आ धार्मिक 
विषयपर सेहो विहनि कथा लिखबाक चाही | ट्रेनमेबसमे.' जाइ छी; 
घरमे दलानपर घूरतर गप करै छी आ तकर अनुभव मात्र विहनि 
कथामे आबि रहल अछि। सामाजिक आ आर्थिक समस्या - सेहो 
एकर स्थायी वर्ण्य बिषय भऽ सकत अछि। राजनैतिक प्रश्न आ 
प्राकृतिक आपदाकं वर्ण्य विषय बनाएल जा सकैत अछि। विहनि 
कथा समीक्षक समीक्षा करबा काल पौराणिक रूपमे शिव पुराणमे 
सभसँ पेघ शिव आ गरुड़ पुराणमे सभसँ पैघ गरुड ऐ तरहक 
समीक्षा नै करथि। माने ई नै होमऽ लागए जे, जे अछि से विहनि 
कथा। जेना उपन्यासमे लेखकको अपन पूर्ण प्रतिभा देखेबाक लेल 
पलखतिक अभाव नै रहै छै से लघु कथामे नै रहै छै आ विहनि 
कथामे तँ से आरो कम रहै छै। मुदा विषयक विस्तार कऽ 
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पाठकक माँगकें पूर्ण कएल जा सकैत अछि। कथोपकथनक 
गुंजाइश कम राखि वा कोनो उपस्थापनासँ पहिने राखि विहनि कथा 
आ लघु कथाके सशक्त बनाओल जा सकैत अछि, अन्यथा ओ 
एकांकी वा नाटक बनि जाएत। विहनि कथाक समावेश लघुकथा- 
उपन्यासमे भऽ सकैए मुदा विहनि कथामे हास्य-कणिकाक समावेश 
नै हुअए तखने ओ समीक्षाक दृष्टिसँ श्रेष्ठ हएत, कारण एक तँ 
कम जगह, तइमे जे कथोपकथन आ हास्य कणिका घोसियेलौं 
तखन ओकर प्रभाव दीर्घजीवी नै हएत । 
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